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“ ‰ 31 श्रीरामः 1!“ 


'प्रकाश्कोय 


सक्त्य 


प्रिय पाठकगग 
आपका स्नेह, सहा नुभ्रुति ओर सहयोग मेरे साय हँ । इसी आशा से 
मैने भपने पूज्य पित्ताजी. स्वगीय राष्टूकवि मंथिलीशरणजी गुप्त को 
प्रसिद्ध कृति “साकेत ' के नाम प्रर "साकेत प्रकाशनः का भोगणेश करने 
करा साहस किया है । <> 
इस योजना का प्रारम्भ पुज्य पित्ताजी की प्रकाशित रचनाजी से 
स््याजारहाहै। शौघ्र हौ उनकी अमुद्वित तियो को भी सुधी पाठकों 
कं समक्ष प्रस्तुत करने का उपक्रम कर रहा हं । साथ ही "मेथिलोसरण 
गुप्त ग्रन्थावली' के प्रकाशन के लिए भो श्रयत्नशोल हू । 
हिन्दी संसार को यह विदित ही है कि सन्‌ १९६ में पज्य दहाके 
साकेतवासी होने के बादसे ही मँ आज तक संघर्षो, कष्टों ओर अभावों 
से जता रहय ह । एसे समय मे जापका जाशीर्वादि ही मेरा सम्बल रहा 
है। पूज्य दहाके शब्दोमे गर॑तो मात्र यह निवेदन कर सकताहू 
सदय हृदय आत्मीय जनों से कितना कौन दुराव, 
स्नैह-लेप ही क्यान पाये तेरेउरकेधाव। , 
मञ्ज इस. बात का सन्तोष है कि मै अपनी वृद्धामांकेसामनेही 
पूज्य दहा कीं चिर स्मृति मे यह प्रकाशन इस विश्वास गीर आस्था करे 
माथ क्ररहाहकिग- 
जसे बते काल, बिता देना ही होया, 
जो क्रुष्ट देगा दं१, हुम लेना ही होगा । 
६ॐ# 


ऊर्गिताचरण शष्ठ 


र।ध्टरकवि निवास 


भविरगाव 





साकेत प्रकाल्ान चिरगाँव के निभिः 
नेशनल पन्लिशिग हाउस, नयी दिज्ली हारा प्रकाशित | 


1 
दूवाश्राख 
4२. 
ज्य पिता कै सहज सत्य पर” 
वार सुधाम, धराः धन कौ 
वले राम, सीता भो उनके 
पे चलीं गहन वन को1 
उनके भो पीले लद्भणं ये, 
कहा राम ने क्रि “तुम कां ?" 
विनत वदन से उत्तर पाया~ 
"तुम॒मेरे सवंस्व जहां ।'' 


पंचवटो | १ 


: २; 

सीता बोलीं कि “ये पिता की 
आज्ञा से सब छोड चले, 

पर देवर, तुम त्यागी बनकर 
वयो घर से मुहं मोड़ चले ?" 

उत्तर मिला कि “मार्ययेः बरबस 
बना न दो मुक्को त्यागी, 

आय्य -चरण-सेवा मं समो, 
मु को भी अपना भागी ॥"“ 





: ३ : 

“क्या कतव्य यही दै भाई 2 
लक्ष्मण ने सिर भुकाशलिया,. 

“माय्यं, आपके प्रति इस जनने 
केब कब क्या कतव्य किया 7 

“^्यार किया है तुमने केवल 
सीता यह कह मुसकाई,. 

किन्तु राम की उज्ज्वल अखं 
सफल सीप-सी भर आई |¢ 


२ / पचवटी 


श्रीगरोशाय नमः 
यंदचवटी 
श 1 
व्वा चंद्र कौ चंचल किरणे 


चेलं रही है जल-यल र्मे, 


-स्वच्छ चांदनी वबिष्ठी हई है 
अवनि ओर अम्बरतल, र्मे। 


युलक प्रकट करती है धरती 


मानो श्रीम रहे है तर षी 
मंद पवन के फोकों से॥ 


ॐ. प्राकाश के. नीचे । 
पंचवटी | ३ 


०९ 
पंचवटो की छाया मेँ है 
युदर पणे-कुटोर बना 


उसके सम्मुख स्वच्छं शिला पर 
धौर वीर निर्भीकमना?, 


जाग रहा यह कौन धनुघंर, 
जव कि भवन भर सोताहै! 


भोगी कुसुमायुघ* योगी-सां 
बना रष्टिगत होता ह ५: 


: ३ : 

क्रिस त्रत मे है श्रती वोर यह 
निद्रा फा यों त्याग श्षियि, 

राजभोस्य के योग्यं विपिनं मं 


न्ये वान्कलर ^~ 11 द्धि व 
तैठा आं वराय लिय। 


ढं ~ भद =. ० ~ श > 
ठ्वा ह्ंजा ह प्रहस अलक 


क्त + ` कक क ता छ 


क ननन र क्रा भण, र्‌ 1) 
अ दरद न. स रत इतन 


च चत 2 जीवत 21 
००५ 2; ५५ 2 4.८० ९. 


१, साहसी सन वालाः २. फःभदेढ | 


४ / पंचवटी 


=. 
मत्यंलोक ~ मालिन्य मेटने 


स्वामि -संग जो बाई है, 
तोन लोक की लक्मी ने यह्‌ 
| कुटो आज  अपनाई है। 
वोर-वंश की लाज यही है 

फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, 
विजन देशदहै, निशा शेष है, 

निशाचरी माया ठहरी॥ 


५. 
कोई पास नत रहने पर भी 

जन - मन मौन चहीं रहता; 
आाप आपकी सुनता है बहु 

मप आपसे है कहता। 
बीच बीच में इवर उधर निज 

इष्टि डालकर मोदमयी, 
मन ही मन बाते करता है 

धीर धनुघर नई नई- 


पञ्चवटी | ‰. 


म | ~ क 
७ न्ट भ 


क्याहो स्वच्छ चादनो है यहः 
है क्या ही निस्तब्ध" निशा; 

है स्वच्छन्द सुमन्द गन्धवह्‌२, 
निरानन्द दहै कौन दिशा? 

बन्द नहीं, अब भी चलते है, 
| नियति-नरी के कय्य-कलाप, 

; पर कितने एकान्त भाव से, 
कितने शान्त भौर चुपचाप । 


११. 
है ज्खिर देती वसुन्धरा 
मोती, सबके सोने पर, 
रवि बटोर लेता है उनको 
सदा सवेरा होने पर। 
ओर विमदायिनी अपनी 
सन्ध्या को दे जाता दहै, 
शून्य श्याम-तनु जिससे उक्षका 
नया रूप छलकाता दै। 
१. शान्त २, गश्धवाली । 
६ / पञ्चवटी 


क 
-सरल तरल {नज तुह्निक्णा + से 

हसती हषित होती रहै, 
अति आतमीया प्रकृति हमारे | 

साथ उन्हीसे रोती है! 
अनजान मूलो पर भी वहु तः 

अदय दण्ड तो देती है, 
पर वृढ को भी बच्चौ-सा 

सदय भाव्‌ से सेती है\ 


=<: 

तेरह वषे व्यतीत हो चुके, 
पर है मानो कल की बात, 

"भन को आते देख हभ जब 
आर्त अचेत हुए थे तात । 

अने वहू समय निकट हौ है जब 
च अवधि पूणं होगो वन कीं। 

किन्तु भ्रपति होगी इस जन को, 
इससे बहकर किस घन की] 

9. प्रो 1 


पञ्चवटी | ७ 


4. 
ओर माय्यं को? राज्य-भारतो 

वे प्रजाथं ही शर. 
व्यस्त रर्हेगे, हम सबको भी 

मानो विवश विसारेगे 
कर विचार लोकोपकारं का 

ह्मे न इससे होगा शोकः 


पर अपना हित माप नहीं क्या 
कर सकता दै यह्‌ नरलोक ! 


व 

म्ली मांने क्या समाथा; 
कि मै राजमाता ह्गी,. 

निर्वासित कर आय्यं राम को 
अपनो जडं जमा लंगो। 

चित्रकूट मे कन्तु उपे दही 
देख स्वयं कर्णा श्कर्ती, 

उसे देखते थे सब, वहु थी 
निज कोटी न देख सकती ॥ 


८ / पञ्चवटी 


६.१२; 
अहो 1 राजमातृत्व यही शा, 
हए भरत मी सब त्यागो । 


पर सौ सौ सन्राटोसे भो 


है सचमुच वे बड़भागी। 


एक राज्य का मूढ जगत ने 


क्ितिना महा मूल्य रक्खा, 


सहेमको तो मानो वनम ही 


है विश्वानुकूल्य रक्खा॥ 


"९.३. ~: 
होता यदि राजत मात्र ही 

लक्ष्य हमारे जोवनं का, 
'तो क्यों अपने पूर्वंन उसको 

छोड भागं लेते वनं का? 
परिवर्तन ही यदि उन्नति है 

तो हम बदते जाते रहै, 
किन्तु मूफे तो सीधे - सच्चे, 

प्दं-भाव ही भते र॥ 

-ञ्चवटी | ६ 


° 2६. < 
जो हो, जहां अयं रहते देँ 
वहीं राञ्य वे करते है 
उनके शाकस्षन मे वनचारो 
सत॒ स्वच्छन्द विहरते &॥ 
रखते ह सयत हम पुर में 
` जिन्हं पीजरों म कर बन्द; 
वे पशु -पक्षो भाभी से हैँ 
दिले यहां स्वयमपि १, सानन्द ¢ 


०९ < 

करते हँ हम पतित जनों में 

वहुधा पशुता का आरोपः. 
करता है पशु वगं किन्तु क्या 

निज निसं नियमों का लोप ? 
म॑मनुष्यता को सुरत्वं की 

जननी भी कह सकता हू. 
किन्तु पतित को पशु कहना भो 

कभी नहीं सह सकता हं ।¢ 

१. स्वयं २. प्रकृति । 


१० / १ञचवटी 


६.१९ 
आ आकर विचित्र पशु-पक्षो 

यहां बताते दोपहरी, 
भाभो भोजन देतीं उनको, 

प्चवटी छाया गहरी। 
चारं चपल बालक ज्यों मिलकर 

मां को चेर बिश्छते रै, 
खेल-खिफाकर भी बार्य्णां को 

वे सब यहां रिते है! 


न 4. 


गोदावरी नदी का तट वह्‌ 


ताल दे रहा है अब भी, 
चंचल-जल $ल-कल कर मानो 

तान दे रहा है अब भी! 
नाच रहे है अब भो पत्ते, 


मनसे सुमन महकते है, 
चन्द्र॒ ओर नक्षत ललककर 


लालच भरे लहक्ते € ॥ 
पञ्चवटी | १९१ 


१९८ 
वैतालिक १ विहंग भाभो के 

सम्प्रति ध्यान लग्न-से हँ 
तये गान की रचना मेवे 

कवि-कुल-तुल्य मरन-से है। 
जीच बीच में नत॑नउ केकी 

मानो य - 
र्मे तो प्रस्तुत हे दें ५ १ 
कौन बडाई लेता है ॥ 


०१९ 3 
अखि के आगे हरियालो 
रहती है हर घड़ी यह, 
जहां तहां फाडी में फिरतो 
है फरनों की डी यहां । 
वन की एक एक हिमकणिका ` 
जसी सरस ओर शुचि है, 
क्या सौ-सो नागरिक जनों कौ 
वसी विमल रम्य रचि है? 
4. अरण २. तत्काल, वर्तमान समयमे ३. तुस्यकार । 


१२ / पञ्चवटी › | 


पाक का या कात कात 


०१० 
नियो का सत्संग यहां दै, 

जिन्हे हआ है तत्व - ज्ञन, 
सुनने को मिलते है उनसे, 

नित्य नये अनुपम आखूपान । 
जितने कष्ट-कण्टकों में है 

जिनक। जीवन्‌-सुमन बिला, 
गौरव गन्ध उन्हें उतना ही 

अत्र - तव स्वेत्र॒मिला। 


४ ८११ ~ 
शुभ सिद्धान्त वाक्य पठते 
णुक-सारी भी आश्रम के, 
मुनिकन्याएं यश माती ह 
- क्या ही पण्यं - पराक्रम के। 
अहा 1 आय्य के विपिन राज्यम 
सुखपुवंक सब जीते रहै, 
सिह गौर मृग एक घाट पर. 
आकर पानी पीते ह। 
२. बह-वहां । - 
पञ्चवटी | १३ 


९ 
गुह, निषाद, शवरी तकं का मन 

रखते है प्रभु कानन र्मे, 
क्या ही सरल वचन रहते हैँ 

द्नके भीले आनन में! 


इन्हे समाज नीच कहता है 
पर हँ ये भी तो प्राणी, 


हरमे भी मन बौर भाव हैँ 
किन्तु नहीं वैसी वाणी॥ 


३ 

कमी विपिनमें ह्मे व्यजन का 

पडता नहीं प्रयोजन है, 
निमंल बल, मधु, कन्द, मूल, फल- 

आयोजनभय? भोजन है। 
मनःप्रसाद चाहिये केवल, 

क्या कुटीर फिर क्या प्रासाई ? 
मामी का बाह्भाद अतुल है, 

म्ली मां का विपूलउ विषाद | 


१. बंजोवा हप्र २, जिसको तुलना किसी सेन हो सके ३. मधिक 
१४ / पञ्चवटी 


४: 
अपने पौधों मे जबं भाभी 

भर भर पानौ देती हं 
खुरपां लेकर आप निरातीं 

जब वे अपनी खेती रह 
पातो ह तब कितना गौरव, 

क्रितनः दख, कितना सन्तोष { 
स्व्रावलम्ब की एक्‌ मलक पर 

स्यो।वर कुबेर का कोष 


५ 
सांसारस्किता मे मिलती दै 
यहां निराली निस्पृहता१, 
भत्रि ओर अनसूया की-सो 
होगो कहां पृण्य-गृहता? 
मानो है यह्‌ भुवन भिन्न ही 
कृतिमता का काम नही; 
अकति अधिष्ठात्रो है इसकी, 
कहीं विकृति का नाम नहीं ॥ 
१. उच्छा रहित : 


उञ्चवटो | १५. 


: ९६ : 
स्वजनों को चिन्ता है हमको, 

होगा उन्हं हमारा सोच; 
यहो एकः इस ॒विपिन-वास में 

दोनों ओर रहा संकोच 
सब सह सकता है, परोक्ष हो 

कभो नहीं सह॒ सकता प्रेम, 
बस, प्रत्यक्ष भाव मे उसका 

रक्षित-सा रहता है त्तेम। 


: २७ : 

इच्छा होती है, स्वजनों को 
एक बार वन ले अञ 

ओर यहां की अनुपम महिमा 
उन्हं धुमाकर दिल्ललाङे । 

"विस्मित होगे देख आय्यं को 
वे घर की ही भांति प्रसन्न, 

मानो वन-विहार में रत है 
| वे वैसे ही श्रोसम्पन्त! 

१६ पञ्चवटी 


: २८ : 
यदि बावाएं हृदं हमे तो 

उन॒ वाधाओं के ही साथ, 
जिससे वाधा-बोध न हो, वह्‌ 

सहनशक्ति भी आई हाय) 
जब बाघाएं -न भी रहेगी 

तव॒ भी शक्ति रहेगी यह्‌, 
पुर्भ्रे जाने पर भी वन की 

स्मृति बनुरक्ति रहेगी यह्‌ ॥ 


: २९ : 

नहीं जानतीं हाय ! हमारी 

माताएे आमोद - प्रमोद, 
मिलो हमे है कितनी कोमल, 

कितनी दडी प्रकृति की गोद 1 
दसी खेल को कहते है क्या 

विद्वज्जन जीवन - संग्राम ? 
तो इसमे सुनाम कर लेना 

है कितना साधारण काम! 


पच्चवटो | १७. 


; २३० 
दरैवारो उमिला हमारे 
लिए व्यथं रोती होगी, 
कया जाने वह्‌, हम सब वनम | 
होगे इतने सुख-भोगी | 
मगन हुए सौमित्र चित्र -सम 
नेत्र निमोलित एक निमेष, 
फिर आंखे सोल तो यह क्या 
अनुपम रूप, अलौकिक वेष | 


१,२.६९. ~ 

चकाचधि.सौो लगी देखकर 
भरर ज्योति कौ वहु ज्वाला, 

निस्संकोच लड़ी थी सम्मुख, 
एक हास्यवदनी बाला] 

रत्नाभरण भरे अंगों में 
| एसे सुन्दर लगते ये- 

जपो प्रफुल्ल वन्लो पर सोसौ 
जुगनु जगमग जगते थे 

25 || प््वटी 


२ 
यो अस्यन्त अतृप्त वसना 

दीघं इणो से फलक रहौ, 
कमलो को मकरन्द-मधुरिमा 

मानो छवि से छलक रहो । 
किन्तु रष्टि भी जिसे खोजती 

मानो उसे पा चको थो, 
भरूली-मटको मृगी अत्त में 

अपनो ठौर मा चुको थो॥ 


९६1 


२१३: 
कटि के नोचे चिक्रुर-जाल? में 
उल रहा था बाया हाथ, 
खेल रहा हो ज्यां लहो से 
लोल कमल भौरों के साथ। 
दायां हाथ लिये था सुरभित- 
चित्र - विचित्र - सुमन - माला, 
टांणा शनुष की कल्पलता पर 
मनसिज ने भूला डाला! 
‰. सिरे वालों का गुच्छा। 


पन्चवटी | १९ 


६१२४० 

पर सन्देहु-दोल, पर ही था 
लक्ष्मण का मन भूल रहा. 

भटक भावनाओं के ्रमर्मे 
, भोतर ही था भूल रहा। 

पडे विचारचक्र मे थे वे, 
कहां न जाने कूल रहा; 

आन जागरित-स्वप्न-शालर यह्‌ 
सम्मुख कंसा पुल रहा! 


<: 

देख उन्हे विस्मित विशेष वह्‌ 
युस्मितवदनी ही बोली- 

( रमणी की मरतः मनोज्ञ थी 
किन्ति न धी सुरत भोली). 

“शूरवीर हकर अबला को 
देख सुभग, तुप धकित एः; 

संसुति की स्वाभाविकता प्रर 
चंचल होकर चक्ति हुये! 

१. स्देहप्रद २. जाग्रत तथा स्वप्नावस्था ङ्पी शाल ¦, 


२० / प्चवटी 


` प पक प पकाकया 


२६ 
प्रथम वोलना पडा मुफे हो, 
| पूद्धो तुमने वात नही 
ससे पुरुषों की निमेमता 
होती क्या प्रतिमाक्ष१ नहीं ?“ 
सँमल गये थे अव तकं लक्ष्मण 
वे थोडे से मुसकाये, 
उत्तर देते हृए उसे फिर 
निज गम्भीर भाव लाये- 


| : २३७ : 

“सुन्दरि, मँ सचमुच विस्मित हू 

तुमको सहसा देख यहा, 
ढलती रात, अकेलो अबला, 

निकल पड़ी तुम कोन, कहां ? 
पर अवला कहकर अपने को 

तुम प्रगक्मताः रखती हो, 
निस॑मता निरीह पुरुषों भें 

निस्सन्देह निरखती हो! 


१. ज्ञात २. वाकूचातुरी । 


पञ्चवटी | २९१ 


° (३८ 

पर म हौ यदि परनारी से 

पहले उम्भाषण करता। 
तो छिन जातो आज कदाचित्‌ 

पुरुषों की मुधमंपरता। 
जौ हो, पर मेरे बारे भें 

बति तुम्हारो सन्ती दै 
चण्डि, भ्या कटु, तुमसे, मेरी 

ममता कितनी क्च्दी ह ॥ 


२९: 
सता, पिता अर पत्नी की, 
घ्न की, धामन्धरा की भो, ` 
मुभे न कुदं भी समता व्यापी 
जीवन परम्परा की भी, 
एक-किन्तु उन बातों से क्या, 
| | फिर भो हूं मै परम सुखी, 
ममता ता महिलाओं मेँ ही 
होती है है मंजुमुखीर ॥ 


१. वाःठलिाप २. सुन्दर मृ बली) 
२२ / पञ्चवदी 


काका 
न 


०००० 


= ४9 : 
श्रुरवीर कहकर. भो मुम्को 

तुम जो भोर अतातो हो, 
इससे सुचमदशिता दही तुम 

अपनो मुके जताती हो! 


-माषण-भंगी देख तुम्हारी 


हा, मुको भय होता रहै, 
मदे, तुम्हँं देख वन मे यों 
मन में संशरं होता दहै॥ 


= ४९; 
कहूं मानवी यदि मे तुमको 
तौ वैसा संकोच कहां? 
कह दानवी तो उपमे ह 
यह्‌ लावष्य क लोच^ कहाँ ? 


वनदेवो समभू तो वह्‌ तो 


होतो है भोली-मालो, 
तुम्दीं वत्ताओ कि तुम कौन हो 
है रंजित रहस्यवाली ?" 


१ कोमलता २. प्रस्ननचित्त करते वाली । 


पञ्चवटो / २३ 


४२९: 
“केवल इतना कि तुम कौन हो (८ ६ 
बोली वह“ निष्टुर कान्त ! 

यह भी नहीं-- चाहती हो क्या", 
कंसे हो मेरा मन शन्त! 

मुके जान पड़ता है तुमसे 
| आज छली जगी र्म 

क्िन्तुआ गई हंजब तव क्या 
सहज चली जाऊगी म? 


: ४३: 
समो मुभे तिथि ही अपना, 
कुं आतिथ्य मिलेगा व्या? 
पत्थर पिघले, किन्तु तुम्हारा 
तब भी हदय हिलेगा क्या 7 
किया अधर-दंशन? रमणी ने 
लक्ष्मण फिर भी मूसके, 
मुसकाकर ही बोले उससे- 
हे शुभ मूतिमती मये! 
१. दात तले उंगली दवाना । | 
२४ / पञ्चवटी 


षा कात कततकतत 


॥ तानक न 


= ठटं : 
सुम अनुपम रेश्वय्यंवती हो, 

एक अकिंचन जन है सै, 
क्वा आतिथ्य कड, लज्जित ह, 
| वन-वासो, निधन हुं मे!" 
रमणीने फिर कहा कि “तेने 

भाव तुम्हारा नान लिया, 
जो धन तुम्हें धियाह विधिने 

देवों को भो नहीं दिया! 


: ४५: 
रिन्तु विराग भाव धारणकर 

वने स्वयं यदि तुम त्यागी, 
तो ये रत्नाभरण वार द 

तुम पर गे हे बडभागी। 
चारण करू योग तुम-सा ही 

मोग-लालसा के कारण, 
शर कर सकती हंमेयोदही 

विपुल-विघ्न-बाघा वारण ॥ 


पञ्चवटी | २५ 


४९: 
इस त्रत मे किसदडच्छा सेतुम्‌ 
व्रती हृए हो, बतला 
मुशर्मे वह सामथ्यं है कि तुम 
जो चाहो सो सब पामो¢ 


घत की इच्छा हो तुमको तो 
सोने का मेरा भू-नाग 


शासक, भूप बनो तुम उसके, 
त्यागो यह्‌ अति विषम विराग ।; 


: ४७ : . 
भौर किसी दुजेय वरी से 
लेना, है तुमको प्रतिशोध, 


तो आज्ञादो, उसे जलौ दे 
कालानलसा मेरा क्रोध} 


प्रेम-पिपासु" किसी कान्ता के 
तपस्कूप यदि खनबे दहो, 
तो सचमुच ही तुम भोले हो, 
क्यों मन को यों हनते हो? 
१. प्रेम का प्यासा। 


२६ / पञ्ववटो 


व खाक पक क 


= ठ 

भरे, फौन है, वार न देशी 

जो इस्त यौव्र-धनं पर प्राण ? 
लोभो इसे नयोहीहादहा 

करो यत से स्का चाण । 
क्से इहेतु° संदार भार.सा ्‌ 

देता हो यदि तुपक्तो ग्लानि, 
तो अथ मेरे साथ उसे तुम 

एक ओर अवसर दो दामि? 1 ` 


५९५. 
लदमण फिर गम्भीर हो गये, 
- बोले- धन्यवाद, धन्ये 
ललना - सुलम सहानुभूतिः दहै 

निश्चय तुममे नुपकन्ये | 
साधारण रमणो कर सकती 

है एेे प्रस्ता कहीं? 
पर म तुमे सच कहता हं 

कोई मुभे अभाव नहीं 1“ 


१. दाच देते बाला; 


पञ्चवटी | २७ 


; {० 

“तो फिर क्या निष्काम तपस्या 

करते हो तुम इस व्य भै? 
पर क्या पाप न होगा तुमको 

आश्चम के धम्मंक्षय र्मे? 
मान लो किवहन हो, किन्तुइसं 

तप का फलतो होगा ही, 
फिर वह स्वयं प्राप्त भी तुमसे 

क्या न जायगा भोगा ही ? 


~ १.1; 

वृक्ष लगने की ही इच्छा 
क्तिनि हौ जन ररते दँ 

पर उनमें जो फल लगते हैँ 
क्या वे उन्हें न चलते हैँ? 

लक्ष्मण अब हंस पडे भौर यों 
कहने लगे-"दृहाई है! 

सेतमेत की तापस पदवी 
मैने तमसे पाई है॥ 

१. धमं का नाश । 


२८ / पश्चवटीं 


| न नाक तात 


: ५२; 

यो ही यदि तपक्ताफल पाऊ, 

तो भ इसे न चवखुंगा, 
तुमसे जन के लिए यत्न से 

उसको रक्षित रवखंगा \" 
हंसो सुन्दरी मौ, फिर बोली- 

"यदि वह फल सैँहीदोॐ, 
तो क्या करो, बतामो ? बस अव 

क्यों अमूल्य अवसर खो ?" 


०१. 

श्लो मै योग्य पात्र खोजंगा, 

सहज परन्तु नहीं यहु काम, 
नने खोज लिया है उसको, . 

यद्यपि नहीं जानती नाम। 
फिर भो वह मेरे समक्ष है,“ 

चौके लक्ष्मण, बोदे-- “कौत ?" 
केवल “तुम कहकर रमणो भी 

हुई तनिक लज्जित हो मोन । 


पच्चवटो । २९ | 


2 चट: 
"पाप शान्त हो, पाप शन्त हो, 
कि मै विवाहित हं बाले! 
“प्र क्या पुरूष नहीं होते हैँ 
दो-दो दाराभों१ बाले. 
तर कृत शासो के सङ बन्धन 
है नारी को ही लेकर, 


जपने लिए समी सुविधाएं 
पटले ही करे बेठे नर} 


तो नारियां शास्व र 
क्या वहुपति का करे विधान? 

पर उनके सतीत्व-गौरवे का 
" करते ह तर ही गुणगान) 

मेरे मत भ एक ओर हँ 
शस्वों की विधियां सारी, 

अपना अन्तःकरण आप है, 
 धचारों का सुविचारी + 

१. भावि ( स्त्यों)} 


३० / पर्चवटी 


क्य | म यात त 
च 


: ९६ : 

नारा के जिस भव्य-भाव का 

साभिमान भषी द्रुं नै, 
उसे नरोंमे भी पने का 

उत्सुक अभिलाषी हं मै! 
वहुविवाहु-विभ्नाट१, क्या कहु, 

भद्रः मुफको क्षमा करोः. 
तुम कुशला हो, कसी कती को 

करो कहीं कतङृत्य, वरो ॥ 


: ७ : 

"पर किस मन से वरू किंसीको ? 
वह्‌ तो तुमसे हरा गया 1” 

“चोरी का अपराध ओर भी 
लो यह्‌ मुकपर धरा गया] 

मूठ ?" प्रश्न किया प्रमदा ने 
ओर कहा -- “मेरा मन हाय! 

निकल गया है मेरे कर से 
होकर विवश, विकल, निरपाय ! 

१. ्हृत-से विवाह क संकट यां उपात्त । 

प्चवटी | ३६ 
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कहं सक्ते हो तृमफि चन्द्रा 
कौन रोष जो ठगा चकोर ? 

किन्तु कलाधर ने डाला है 
. किरण - जाल क्यों उसकी ओर ? 

दीति दिखाता यदिन दौप तो 
जलता कंसे कूद पतंग? 

वाद्य-मुग्ध करके ही फिर क्या 
व्याघच पकडता नहीं कुरंग ? 


"९: 
लेकर इतना रूप कटो धुम 
दोखं पडे क्यों मुभे चलो? 
चले प्रभात वात१ फिर भी क्या 
खिले न कोमल कमल-कलो ? 
कहने लगे सुलक्षण लक्मण- 
“ह विलक्षणे, उहरो तुम; 
पवनाधोन पताका-सो यों 
जिधर-तिधर मत फहरो तुम । 
२. दायु। 
२३२ / प्चधटी 


| भो त => = क 


६०: 

जिसको सूपस्तुति करती हो ` 

तुम ववेश युक्त इतनो, 
उसके शोल गौर कुल की भो 

अवगति? हे तुमको क्िितनो ?" 
उत्तर देती हृदं कामिनी 

सोला मङ्ख ` शिथिल करके--. 
हि नर, यह्‌ क्या भूच रहे हो 

अब तुमं हाय! हृदय हरके ? 


: ६१ ` 
उपना ही कुल-शील प्रेम में 
पड़्कर नहीं देखत्तीं हम, 
्रेम-पा् का क्या देंगी 
प्रिय दह जिसे लेखतीं हम ? 
रात बीते पर टदै अब तो 
| मीठे धोन्ञ. बोल दो तुम; 
प्रमातिथि है खडा द्वार पर, 
|  हदय-कपाट खोल दो तुम ।" 
९. भ्रवगत होने की भरवस्थां सा भाव। 


पश्चवटो | ३३: 


५९२ 

हानारो! ज्सिश्चममे हत्‌, 
परेम नहीं यहु तो है मोह; 

आत्मा का विश्वासं नहीं यह 
है तरे मन का विद्रोह) 

विष से भरी वासना है यहु, 
सुषा-पुणं वह प्रीति नही , 
रीत नही, अनरःति भौर यहं 


भत्ति अनीतिहै, नीति नहीं); 





० ६३. 
आत्म -वेचना" करती हैत 
रसि प्रतीति के धोखे से? 
भक न ममार कै मौके मं 
. युककर खुले भरोखे से! 
शान्ति नहीं देभी तुको यह्‌ 
मृगनरष्णा करती है कान्ति, 
सावधान डो, भँ प्र नर ह 
छोड भावना की यह्‌ भ्रान्ति ।” 
१- भन भ्रपकोवाक्वादेता २. आवी | 
‡३४ / प्चवःी 


अ: 
इसो समय पौ फटी पूवं भे, 
पलटा प्रङृति-पटी का रंग; 
किरण-कण्डलो से शयामाम्बर 
फटा, दवा के दभके अंग। 
ॐ ख अरुण, मुनटला दुखं कुच, 
प्राची को अव भूषां यी, 


पञ्चवट को मुं खःलकर 


लेडी स्वयं क्या ऊषा थो। 


॑ ९.१: 
अहा । अम्बरस्थः? ऊषा भी, 
इतना शुधि सस्फि न था, 
अवतो को ऊषा सजोव थी, 
अम्बर को-पो मति न धथी। 
चहं मुख देष, परण्डु-सा पड़कर 
गया चन्द्र पश्चिम की ओर; 
लकमण के मंहु पर भौ लज्जा 
लेने लगी अपृवं हलोर ॥ 


२ भ्राकाण ठे स्थित) 


पचवटी / ३५ 


: ६६ . 
चौक पड़े प्रमदा भी सहसा 
देख सामने सीता 
कुमूद्रती-सी दवो देख वहु. 
उन पद्मिनी पुनीदा 


एक वार अबा रे आभा 
देखी उसने अम्बर 


एक वार सीता को शोभा 
दखली रिगताडम्बर१ 


| : ९७ : 
एक वार अपने बंगों की 


गोर दष्टि उसने डाली, 


उल गई वह्‌ किन्तु,-वीच मं 


थी विभ्रूषणों की जाली । 


एक वार फिर वैदेही के 
देखे अंग अदूषण 
सनक्षत्र अरुणोदय एेसे- 


रखते थे शुभ भूषण वे॥ 


१. निकट भविष्य मेँ कृतित्न सन्यरर्प | 
२३६ / पञ्चवट 


दद २ 
हसने लगे कुसुम कानन के 
देख ॒चित्-सा एक महान, 
, विकषठ उटीं कलियां डालो में 


निरख मेधिली की मुसकान ।. 
कौन कौन से पल चिब है, 

उन्हें निनाने अया समीर. 
एक एक कर गुन सुन करके 

जुड भई भरो की भीर॥ 


२ ९६ : 
नाटक के इस नये दश्य के 

दशंक ये द्विज, लोग वहाँ, 
करते थे शाखासनस्थर वे 

समधुप रस का भोग वहां। 
, भट अभितयारम्भ करने फो 

कोलाहम मी करते ये, 
पञ्चवटी की रंगभूमि को, 

प्रिय भावों से भरते थे॥ 


१. प्ली २. डान्न षर भासन बयाए हुए । 


पञ्चवटो | ३७. ` 


* ७9० ` 
सीता ने भी उस रमणी को 
देखो, लक्ष्मण को देखा, 
फिर दोनों के बीच खींच दी 
एक अपूर्वं हस्य-रेखा ॥ 


"वर तम कंसे निदय हो 
घर अये जन का अपमर्त 


किसके पर-नर त॒म, उसके जो 
चाहे तुमको प्राण-पमान ? 


= ४9 ट ट 
याचक को निराश करने में 
हो सकती ह लाचारो, 


श्रिन्त॒ नहीं आई टै आश्च 
लेने को यह सुकुमारी । 
देने ही आई है तुमको, - 
निज सवसव बिना संकोच, 
देते मेँ कापंण्य, तुम्हें हो 
लेने मे टै क्या सोच?" 
२. इ पणता । 
२८ / पचवटी 


: ७२ : 
-उनके अरुण चरण-पद्यो" मे, 

सुक लक्ष्मण ने क्या प्रणाम 
आशीर्वाद दिया सोत > 

“यं सच सफल तुम्हारे काम 1" 
ओर कहा-“सव बतं भने, 

सुनो नही, तुम रखना यादः 
कब से चलता है, बोलो, यह्‌ 

नूतन शुक - रम्भा - संवाद 


: ७३ : 

ॐोलीं फिर उस बालासेवे 
सुस्मित पूवक वैसे दी- 

-"“अजी, चिन्न तुम नहो, हमारे 
ये देवर है एसे दी, 

चर मे व्याही बहु छोडकर 
यहा भाग मये है ये, 

दस वयर् मे क्या कटु, कहां का 
यह विराग लये दह ये! 
ॐ. चरणा कमनो २. भ्रवस्वा 
पन्बवटी | ३९ 


ह - 


° ७: 
द्र भी इन्द मनाञ्गी ^ 
रहो यहां तुम अहो ! दुम्हार 

दुर ओ इन्दं बनाऊगी + 
पर तुम हो हेश्वय्यंशालिनी 
म हम दरिद्र वनवासी हैः 


स्वामी-दास स्वय है हम तिज , 
स्वयं स्वामिनी-दासी ह॥ 







: ७ : 
प्र करता होगा च तुम्हें कुच › 
सभी काम कर लूंगी म, 
परिवेषण१ तक मृदुल करो से 
तुस्टै न करने दरगी मे। 
हा, पालित पशुपक्षी मेरे 
तंय करे यदि तुम्हं कभ, 
उन्हें क्षमा करना होगा तो, | 
कहु रखती हं इसे अभी !“ 
१. भोजन भरादि परोसने का काम । 
४० / प्र्ववटी 


। । 
2) ` 


॥ 


‡ ७६. : 


रमणी बोली--““रहे तुम्हारा 


मेरा रोम रोम सेवी, 


कहीं देवरानी यदि अपनी 


मुभे बना लो तुम देवी !" 


नीता बोलीं--““वन में तुम-सीं 


एक बहून यदि पाञगी , 


तो, बति करके दही तुमसे 


रै कृताथं हो जागी ॥"" 


७9७ - 


-"“हइस भामा + विषयक भाभी को 


अविदित भाव नहीं मेरे, 


लक्ष्मण को सन्तोष यहीथा 


फिर भी येवे मुंह फेरे। 


-बोल उठे अव--"“इन बातों में 


क्या रक्खाहै हे भाभी! 
स॒ विनोद मँ नहीं दीखती 
मुे मोद की आभाः भी ॥' 





== ५ क कष ड श क 


। 2. छद स्त्री २. खलक या प्रतिबिम्ब । 


पञ्चवटी | ४१ 


: ७ ` 
"्तोकयार्जै विनोद करतीहृं/ 
बोलीं उनसे वैदेही, 
“जपते लिए रुक्ष १ हो तुस क्यो 
होकर सी श्रत - स्नेही? 
माज उर्मिला कौ चिन्ता यदि 
तुम्हे चित्तम होती ह 


कि “वहु विरहिणी वटी मेरे 
लिये निरन्तर रोती है ४ 


: ७९ ; 

"तोरम कहती हृ, वहं मेरी 
लष्िनि न देगी तुमको दाष, 

तुम्हें {सुखी सुनकर पीठे भी 
पावेगो सच्वा-ः सन्तोष ५ 
प्रिय से स्वयं प्रेम करकेही | 
हम सब कु भर एती है. 
वे सवंस्व हमारे शी है ॑ 
यही ध्यान मे "लाती ह॥ 


१. ह्ला, कठोर । 
४२ / पञ्चवटी 





: ८9 : 

जो .वर-माला लिए, आप ही, 
तुमको वे आई हो, 

अपरा तन, मन, घन संब तुमक्तो 
यपेण करने आई हो, 

मज्जागत्‌ लज्जा तलकर शी, 
तिस पर करै स्वयं प्रस्ताव, 

कर सकते हो तुम किस मनसे 
उससे भी एेसा बतविर ? 


2५८१२ 

मुसकाये लक्ष्मण, फिर बोले- 
“क्षिसं मन से मै कहु भला 

"पहले मन भी तो हो मेरे 
जिससे सुख-दुख सहं सला 1" 

“अच्छा, ठहरो कहू सीता ने 
करके ग्रीवा - भंग महा! 

“अरे, अरे", न सुना लद्षेण का, - , ` 

देश्व उटज की मोर कहा- 
१. स्वामाविक्‌ मञ्जरी .२. व्यवहार ३. गदंन हिलाकर । 
पञ्चवटी | ४३ , 





° दर : 


'आयंपुत्र उठकर तो देखो 
क्या ही सु-प्रभति है माज 


स्वयं सिद्धि-सी खड़ी द्वार पर 
करके अनुज - बधु का साज !" 


क्षण भर देखो रमणो मे 
एक श्याम शोमा बरकी | 


क्या शस्यश्यामल, भतल ते 
दिक्वलाई निज नर - फक] 


८ 

क्रिवा उत्तर पड़ा अबही पर 
कामख्षर कोई घन था, 
एक अपूवं ज्योति थी लिसमे, | 
जीवन का गृहुरापन था! 
देखा रमणी नै, चरणों मेँ- ` | 
तत॒ लक्ष्मण को उसने भेट, 

यपने बड़े क्रोडः मं विधु.सा ` 
| छिपा शिया खब ओर समेट ॥ 

१. बुस्बर हरी-मरी २. महादेव ३. गोड । ` 

४४ / पञ्चवटीं 


: यट : 

सीता बोलीं- “नाथ, तिहारो 

यहु अवसर अनमोल नया; 
देख तुम्हारे प्राणानुज का 

तप सुरे भो डल गया! 
माना, इनके निकट नहीं है 

इन्द्रासन की कुछ गिनतीः 
किन्तु अप्सरा को भो क्योये 

सुनते नहीं नजन विनती? . 


९ ८ 
"तुम सबक्रा स्वभाव सा हो 
निश्चल गोर तिराला दहै. 


ओर नहीं तो अ।ई लमा 
कौत दोडने वाला है? 
कुम्हला रही देख लो, कर में 
स्वयंवरा" को वरमाला; 
किन्तु कण्ठ देवर ने अपना 
| मानो कुण्ठित कर डाला ॥" 
२१. भिसने स्वयंवर चुन लिया हो । 
| पन्चवटी | ४५ .. 


: ८६ : 

भूसक्राकर राघव ने पहले 

देला तनिक भनुज की गोर, 
फिर रमणी की ओर देखकर 

कहा गहा ¡ ज्यों बोले मोर-- 
“शुभे, बताओ कि तुम कौन हो 

मौर चाहती हो तुम क्या?“ 
छाती फूल गई रमणी की 

कया चन्दन है | कुकुम क्या ! 


= ८८७ : 
बोली वह- पच्च तो तुमने 
शुभे, चाहती हो तम क्या ? 
इन दशनो-मधरों के आगे 
क्या मुक्ता हं, विद्रुम क्या? 
म ह कोन, वेश हो मेरा 
देता इसका परिचय है, 
भौर चाहत) हँ ष्या, यहु भी 
प्रकट हो शुका निश्वय है ॥: 
१. मृगा । । 
४द / पञ्चवटी 


: छल ; 

लो कह दिया उसे कटने भै 
| फिर युकूको संकोच नहीं 
जपते सावी जीदद्‌ क भः 

जो भँ कोई सोच नहीं: 
मन में कु, वचनो भ कुड टोः 

मुखे देसी त्रात नही. 
सहज ° शक्ति मुम अमोघ हे, 

दाव, पेच या घात नहीं ॥* 


ब्य 
इः 


°: ८2 : . 
नै अपने ऊपर अपता ही 

रती हं अधिकार सदा. 
जहां चाहती हं करती ह 

रै स्वच्छन्द विहार सदा। 
कोई भय मै तहीं मनती 

समय-विचार करूंगी क्या! 


डरती है बाधां मुस, 
उनसे आपः उरूगी क्या? 


१. सरल, स्वामाविक्‌ । 
पञ्चवटी .|-४७० 





: &० : 
अद्धथामिनी होने परर भी 

इ्च्वा हो आई मन र्मे 
एकामिनो धूमती - फिरती 

आ निकली थै इस वन भे। 
देला आकर यहां तुम्हारे 

प्राणानुज ये बेठे रहै, 
-मरुति बने इस उपल-शिला १ पर 

भाव-सिन्धु भँ षैठे है॥ 


९१. 


"सत्य भूरे प्रेरित करता ठै. 
किं मे उपे प्रकटित कर दु, 


इन्हें देख मन हुभा कि इनके-- 
मागे म उको धर इं, 
वहं मन, जिसे अमर भी कोई | 
कमो चुब्धः कर सका नही; 
कोई मोह, लोभ भी कोई 
मुग्ध, सुग्ध कर सकरा नहीं ।। 
१. परत्वर को बट़ान २. भसन्तुष्ट । 


:४८ / ष्छनटी 


: ६२ : 

इन्दे देखती हृई मड में 

बडी देर मै खडी रही; 
क्या बतलाऊ, किन हावों में 

किन भावों में षडी रही? 
फिर मानो मन के सुमनों से 

माला एक बना लाई. 
इसके मिस अपने मानस की 

भेट इन्हे देभे आई।!. 


: €३ ४ 
. पर ये तो बस- कहो, कौन तुम ? 

करने लगे प्रश्न दुला. 
यह्‌ भी नही-"चाहृती हो क्या ? 

जसा अब तुमने पृछा! 
चाहे दोनों खरे रहं या 

निकले दोनों ही खोटे, 
बडे सदैव व्डे होते है; 

छोटे रहते है खोटे॥ 


पन्चवटी / ४€. 


:: ९४ 





-सुम सबका यहं हास्य मले ही 
करता हो मेरा उपहास, 


-किन्तु स्वानुभव, स्वविचारों पर 
र मशको पुय विश्वास । 


तो मब सुनो, व्डे होने से 
तममे वब्डी व्डाई है, 


| खदता भ्री है, मृदुता भी है 
इमे एक क्डई है॥ 


९ 
पहनो कान्त, तुम्हीं यह मेरो 
जयमाला - सीं वरमाला, 


अने गभो प्रसाद तुम्हारी 
यह एकान्त पणंशाला ! 


मुभे ग्रहण कर इस भामा कै 
भूल जागे ये न्न -भंग, 


हेमकूट, केला आदि पर 
सुख भोगोगे मेरे संग ॥” 


<५० | पञ्चवटी 


° ६६ 
शुसकाई्‌ मिविलेशनन्दिनो ~ 

“प्रधम देवरानी, फिर सौत | 
अंगीकृत है मुके, किन्तु तुम 

सगो कहीं न मेरी मौत। 
भु : नित्य॒ दशेन भर इनके 

तुम॒ करती रहने देना, 
कहते ै इसको ही-अंगुलो 

पकड प्रकोष्ठ पकड लेता 1“ 


° €७ : 
रामानुज ते कहा छि “भाभी , 
| है यह्‌ वात अलीक नही- 
ओरों के णड; मे पड़ना 
कमी किसको ठीक नहीं। 
वंचायत करते आई थीं 
अब प्रपंच मे क्यो न पडो, 
वंचित हो होना पड़ता ह 
यदि श्रो के लिए लडो 1“ 


पुञ्चवटो | ५१ 


: € : 


राघवेन्द्र रमणी से बोले 
“बिना कदे भी वह बाण), 


आरति से हौ प्रकृति तुम्हारी 
प्रकटित है है कल्याणो ! 


निश्चय अद्भूत गुण है तुमर्मे, 
फिर भी ओ यह कहता हं 


गृहत्याग करके भी वन मे 
सपलनीश यै रहता हं॥ 


: €९ 
दन्तु विवाहित होकर भी यहं 

मेरा अनुज अकेला ट, 
मेरे लिए सभी स्वजनों फो 

कर आया अवहेला ह, 
इसके एकागी स्वभाव पर 

तुमने भी है ध्वान दिया, 


तदपि इसे हौ पहले सपने 
प्रवल प्रेम॒का दान दिया॥४ 


५२ | पञ्वबटी 


= १०० ° 


एक अपुवं चरित लेकर जो 


उसको पणं बनाते है, 


वे हौ आत्मतिष्ठ जन जगम 

परम प्रतिष्ठा पते हे। 
यदि इसदगे अपने उपर तुम 

प्रमासक्त बना लोगी, 
तो. निज कथित गुणों की सबको 

तुम॒ सत्यतः जनः दोगी 


=, १५९१ > 
जो अन्धे होते ह बहूधा 
प्रज्ञाचन्तु क्हाते है, 
प्र हम इस प्रमात्व बन्धु को 
सब॒ कु भूला पति दहै! 
इसके इसी प्रेम को यदि तुम 
अपे वश मे कर लोगी, 
तो यै हंसी नहीं करता है 
तुम मी परस घन्य होगी ॥॥ 


पंचवटी | ५४ 


: १०९: 

ञेद-ष्टि से फिर लक्ष्मण को 
देखा स्वगुण - गर्जन ने- 

वंन किया किन्तु लक्ष्मण की 
अघरस्थिता तजनी ने। 

बोले वे-"बस, मौन कि भेर 
लिए हो चुकी मान्या तुम, 

यों अनुरक्ता हृदं भाय्यं पर 
जब अन्यान्य वदान्या तुम ।'" 


: १०३ : 
भभु ने कहा किं “तब तो तुमको 
दोनों ओर पडे लले, 
मेरी अनुज -बधू पहले ही ` 
बनी आप तुम है बाले} 
हई विचित्र दशा रमणी की 
सुन यों एक एकं की बात, 
लें नाव को ज्यों प्रवाह के 
मौर पवन के भिन्नाघात। 


५४ / पंचवटी 


: १०५४ ; 

कहा करुद्ध होकर तब उसने- 

"तो अब भै आशा छोड? 
जो सम्बन्ध जोड बैठी थी 

डसे आप हौ गब तोड.? 
किन्त भूल जाना न इसे तुम 

मुम है एेसी भो शक्ति 
कि सखमार करनी होगी, 

तुमको फिर मुकपर अनुरक्त ॥ 


: १०५ : 

मेरे भृकुटि - कटाच - तुल्य भी 
ण्ह्रेगे न तुम्हारे चाप ॥" 

बोले तब ॒रघुराज-- तुम्हार 
ेसाही क्यों न हो प्रताप । 

किन्तु प्राणियों के स्वभाव की 
होती है एसी हौ रीति, 

"यर-वषता हो सकती है पर 
होती नहीं मीति मँ प्रीति॥" 





पञ्चवटी | ५५ 


: १०६ ‡ 


इतना कहकर मौन हए भयु 

जौर तनिक गम्भीर हए 
सर सौमित्रि त शान्त रहं सके, | 

उन्भुख वे वरवीर हए- 
"ओर इसे तुम भौ न भूलता, 

तुम नारी होकर इतना- 


अहम्भाव जन रतो हो तब 
रख सकते है नर कितना 7“ 


: १०७ ` 

मंक्ृत इई विषम तारो कौ 
तन्त्री - सी स्वतन्व नारो,-- 

पतो क्या अबलाएं सदव हो 
मवला है-बेचारी ? 

नहीं जानते तुम कि देखकर 
निष्फल अपना ्रेमाचार, 

होती है भबलाएं कितनी 
। परलाएः अपमान विचार ! 


५६ / पंचवटी 


६,१.२८ 
पक्षपात मय सानुरोध है 


जितना अर्ल प्रेम का बोध, 
उतना ही बलबत्तर समो ` 


| काभिनियों का वैर-विरोध। 
द्योता है विरोध से भो कच 


अधिकं कराल हमारा क्रोध, 
ओर, क्रोध से भो विशेषदहे, 


दरष-पणं अपना प्रतिशोध ॥ 


° १०६ : 

देख क्यों न लो तुम, मँ जितनी 

सुन्दर हं उतनी ही घोर 
दीख रही ह जितनी कोमल ू 

हँ उतनी ही कठिन - कठोर 1” 
सचमुच विस्मय पूवक सबने ¦ 

देखा निज समक्ष॒तत्कल-- 
वह्‌ अतति रम्य रूप पल भर में 


सहसा बना विकट - विकराल । 


पञ्घतटी | ५७ 


: ११० `: 
छते मृदु मारुत का दारण 

संका -नतन देखा था, 
सन्ध्या के उपरान्त तमी का ` 

विकृतावतंन देखा था! 


काल-कीट कृत वयसःकुसूम का 
क्रम से कतन देखा था, 


किन्तु किंसीने अकस्मात्‌ कब 
यह परिवतंन देखा था! 


= (444 
गोल कपोल प्रलटकर सहसा 

वने भिडों के छतों ह से, 
हिलने लगे उष्ण॒ससिों-से 

मोठ लपालप लत्तों- से 
कुन्दकली -से दात हो गये 

भ बराह की डढो-वे, 
विङ्कत, भयानक ओौर रौद्र रसं 

भ्रकटे पूरो बाढं. से॥ 


५८ / प्चवटी 


: ११९ : 

हौ लाल साडी धी तनुम 

बना मं का चीर वहां, 
हए अस्थियों के बआाभ्रूषण 

ये मणि - मृक्ता - हीर जहा ! 
करो पर कै बड़े बाल वे 

बने अहो ! ओंतों के जालः 
फलो की वह व रमाला भो 

हुई मुण्डमाल सुविशाल ! 


| : ११३ : 
हो सक्ते थे दो दरुमाद्रि ही 

उसक्रे दीघं शरीर - सखा, 
देख नखों को दौ जंचती थी 

वह्‌ विलक्षणौ शूपंणखा ! 
, भय - विस्मय से उसे जानको 
| . देख न तो हिल -डोल सकी, 
ओर न जड प्रतिमा-सी वे कुछ 

स््ध कण्ठ से बोल सकी ॥ 


पञ्चवटी | ५९ 


: ११४ ;: 

अग्रज ओर अनुज दोनों ने 
तनिक परस्पर अवलोका, 

भ्रु ने फिर सीता कोरोका, 
लक्ष्मण ने उसको टोकरा 

सीता संभल गईं जो देखी 
रामचंद्र की मृदु मुस्कान, 

शुपंणखा से बोले लकमण 
सावधान कर उसे सुजान- 


: १११५ : 

"पायादिनि, उ रम्यख्प का 
था क्या बसर परिणाम यही? 

दसी भांति लोगों फो छलना, 
्‌ है क्या तेरा काम यही ? 

विहृतः परंतु प्रकृत परिचय से, 
डरा सफेगी तु न हरम, 

वला फिर भी अबला ही है 
हरा सकेगी तु न हमे ॥ 


६० / पचवटी 


: १९१६. ; ` 
जाह्य सृष्टि-सुन्दरता है क्या 

भोतर से एषो ही हाय! 
जो हो, सम मु भी प्रस्तुत 

करता हं मै वहीं उपाय। 
कितु न फिर छल सके किसीको 

मार तो क्या नारी जानः; 
विकलांगी ही तु करूंगा, 

जिसे च्छि न सके पहचान 1" 


: ११७ : 
उस आक्रमणकारिणी कै ट 

लेकर शाणितं ॒तोक्ण कृपाण, 
नाक - नाक काटे लद्मण ने, | 

लिये न॒ उसके पापी प्राण । 
आर कुरूप होकर तब वह्‌ 

खिर बाती, बिललाती; 
शूल उडाती घो रषी, ` 

भगी सहां से चिज्लाती । 


पच्चवटी | ६१. 





~ : ११८; 

गृजा किया देर तक उसका 
| हाहाकार वहां फिर भो. 

हृदं उदास विदेहुनन्दिनी 
| आतुर एवं अस्थिर भी 

होने लगी हृदय मे उनके 
वह॒ आतङ्कुमयी शंका 

भिदो मे मिल गर्द (अन्त में 
जिससे सोने की लंका ^ 


; ११९ :: 
“हुआ आज अपशकुन सबेरे, 

कोई संकट पडे न हा! 
कुशल करे कर्तार उन्होने 

लेकर एक उरसा कहा । 
लद्मण ने समाया उनको 

“जार्ये, तुम ॒निःशंक रहो. 
इस अनुचर कै रहते तुमको 

किंसका डर दहै, तुम्हीं कहो ॥ 


६२ / पव्चवटो ` 


: १२९० : 
नहीं विध्न-बाषयों को हम 
स्वयं बुलाने जते रहै, 
फिरभीवे यदि ना जाव तो 
कभो नहीं घवराते रहै! 
मेरे मत मे तो विपदापें 
| है प्राकृतिक परोक्षाएे,. 
उनसे वही डर फच्मी हों 
जिनको शिक्षा - दीक्षाएें ।'" 


: १९१ ; 
कहा राम ने कि “यह्‌ सत्यहै 

सुख-दुख सब रहँ समयाघीन,. 
सुख में कभी न॒ गवित होवे 

मोर न दुख में होवे दोन। 
जब तक संकट आप न आवें 

तब ॒ तक उनसे डर माने, 
जब वे आ जावे तब उनसे 

डटकर शूर समर ठने॥" 


प्चवटी | ६२ 


: १२२९ : 

यदि संकट ठेस हों जिनको 
तुम्हे बचाकर भ केलः 
-तोमेरी भी यह इच्छा हं | 
एक वार उनसे चेल्‌ । 
देख तो कितने विघ्नो की ४ 
. वहुन-शक्ति रखता हं मै, 

-ङृ निश्चय कर सकं कि कितनी 
सहन - षक्ति रखता ह्‌ म । ` 


| ॑ : १२९२ : 
-“नहीं जानता रमै, सहने को 

अब क्या है अवशेष रहा; 
कोई कह न॒ सक्षेगा, जितना | 

तुमने मेरे लिए सहा 1 
“जायं, तुम्हारे इस श्िकर को 
| कठिन नही कुचं भी सहना, 
मसहनशोल बना देता है 

किन्तु तुम्हारा यह कहना ॥ 


५ । पन्चवटो 


: १२४ : 

सोता कने लमीं किं “उहरो 
रहने दो इन बतों को,. 

इच्छा तुम न करो सहने की 
| आप॒ ञापदाघातों को). 

नहीं चाहिए हमे विभव - वल, 
अब न किसीको डाह रहे. 

बस, अपनी जीवन -घारः का, 


यों ही निभूत प्रवाह बहे ।। । 


: १२५ : 

हमने छोड़ा नहीं राज्य क्या 
छोडी ` नहीं राज्य - निषि क्या ? 

सह॒ न सकेगा कहो, हमारी 
इतनी सुविधा भी विधि क्या ?" 

"विधि की वात बडोंसे पचो 
वे ही उसे मानते ह 

तै पुरुषां पक्षपाती हैः 
दसको सभी जानते ह ॥" 


पच्बटी । ६४. 


“ १२६ : 

-यहु \;कहकर$ लक्ष्मण मुसकाये, 
रामचन्द्र भी मुसकाये; 

सोता मूसकार्द, विनोद के 
पूनः प्रमोद भाव चछाये। 

“रहो रहो पुरुषायं यही है ~ 

| पत्नौ एतक न साथ लाये। 

कहते कहते ` वैदेही के 
नेत्र प्रम से भर भये॥ 


: १२७ : 

“श्लो नदी को, घडे उठा लो, 
` करो ` गौर पुरुषाथं क्षमा, 

मै मदछलियां चुगाने को कुच 
ले चलती ह धान, समा} 

घडे उठाकर ख्डे हो गये 
ततक्षण लक्ष्मण गद्गद - से, 

बोल उठे मानो प्रभत्त हो 
राघव महा मोद - मद से- 


६६ | पञ्चवटी 


। : १२८ 3 
`" तनिक दिर हरो, म देख 


तुम देवर -भामी की गोर 
शोतल धकर हृव्य यह्‌ अपना 


पाकर दुलभ हषं - हलोर ।” 
यह कहकर प्रभु ने, दोनों पर 


पुलकित होकर सुध - बुध मूल 
उन दोनों के ही पौधों के. 


बरसाये नव विकसित फ़ल । 
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